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बिना सहारे का गरीब 


फैसे-कंसि 

भवनो फा जिकर है किताबें 
ओ कि लाजमी होते 
मादी की सेहत के लिए 
लेकिन इनका मकानती 
कस्वेकेबाजारसे सटा 
यह्‌ खाती मैदान 

न पिद, न तम्बू 

कुछ गूदडे ह 
आओढृे-विाने कै लिए 
जो क्रम दिनम षडह 
एके तरफ छोटी-सी देरी की शक्ल पे 
चिना सावदे 

पासी एक हंडिया 
च्ठ़ीहै 

दो टो कै सहार 

जिसमे सीक्च रहै 

भिड़ से बुदारे-क्षाड 

दारणे 

कुटो न डो 
हिलर्हीदहै 

एक सेकडयी 

मकटी हए 

बु्माके शष 

यह तो घछाकाथा 

इनकी बदहाली का 

अब हाल सुनो 
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दज्जत सवकी होती है 
ओर जय यह्‌ सोती 
तो कलेजे मेँ वदी कसक होती दह 
दो जमीदार जिनके षेतोंमे 
नने काम किया थां 
कल रात शराव पीए 
इधर निकल भापए 
ओर वुर्धिया की जवान वहु को 
खीचकर थोडा शूर 
ले जाना चाहा 
लडका विगडातो 
गंडासां चला 
तहु की धार ष्टी 
सुवह्‌ 
विना रपट लिखाए 
किसीने 
प्री नहीकी तो 
द्न्हे थाने जाना पड़ा 
भौर बुदिया के कहे मुताबिक 
थानेदारने 
उन जमीदारो से इन्दे 
इलाज के लिए 
पैसा दिला दिया 
हैनहू 
इतनी मूस्तेदी 
हमारे इस धानेदार ने दिवा दी 
क्या पता 
आदमी कादिलरहै 
नेकनीयती परभाग्याहोगातो 
आ सयादहोगा 


10 समय वहत कमै 


फलतो हुई दहशत 


कल तक छज्ज चौकोदार कां जीवन 
किसी क्षल की तरह शान्त था 
कुष पेसोसे हो जाताथा 
दाल-रौटी का जुगाड्‌ 

खीर चच्चे पस रहैथे 

लेकिन माज 

एक दहशत है 

जो उपे किसी 

क्ष्ञावात की तरह 

हिला र्दीहै 

फल्‌ राततो बड़ी 

उथल-पुयलं मची 

उसकी जानमे 

बेचारे के दिन अच्छेये 

तेभी तो तलवार सिफं हाय परही लभी 
भोर दनदनाती हुई चार गोलियां 
ऊपर से निकल गयी 

उसका कसूर सिफं तना ही धा किं 
उसने उन्दं रत के वक्त 

अपनी ट्च नही दी 

सुबह छज्जु पाने नें 

रपट दर्जे कराने मयाथा 

सेदिन आजे शाम तक 

कुछ नही हुआ उनका 
वेस्ुदहीधनिमे जाकर 
वठभाएरै 

शाही मेहमान की तरह 
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सुनादेवे कह रहैर्ह्- 

हम छज्ज को जिन्दा नही छोषहगे 
इसलिए 

छन्जू की दहशत 

सारे कस्वे मे फंल रही है 

वे धस-दीस ही सही 

संगसिति भौर हधियारवंद ह 
जब कि कस्येकेलोग ह 
विवरे हृए 

हा [ संगठित दहो जाएं तो 
सारे कस्बे की दहशत 
उनकी दहशत बन सकती है 
नहीतो ज्जू को 

कस्वा छोडना पडेगा 
सौर] 


[] 
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समथ बहुत कम है 


खतरे उलभ 

समय बहत कम है 
पुविधाओं कौ मोर 
देषतेष्टेतो 

देखते ही रह्‌ जाओगे 
सरी स्थितियों तो 
अनुकूल कभी नही होगी 
लेकिन जोश मे कहीं 
फोकेटमे ही न मारे जामौ 
ध्यान 

षस ओर भी लगाभो 
यह्‌ ठीकदै करि 

आखिरी काभ्‌ 

सोच्पं सगानादहीरहै 
लेकिन मोचं फे ्तिए 
जमीन सैयारकरनाभी 
कम महत्त्वपूणं नदी ह 


(1 
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रोटी 


किसी भेकोजव 
मिलतीहै रोटी 

तो उसकी भांखों कौ चमक 
वदल जाती है 

उसके भीतर से 

आशीष को एक 

भरपूर डकार निकलती है 
जबकि किसी अघाए हुए को 
भिलत्ती है रोटी 

तो उसके मनमें 

रोटी के प्रति 
जरांभीश्रद्धानही होती 
फिरभी 

न जाने कंसीह रोरी 
उसके पासही 

सदा फालतू होती है 


{1 
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टहनियों फा सत्य 


मीस-पच्चीस तक 

वे खड़े रहे पास-पासं 
एक-दूसरे को 

निहासै हृए 

लेकिन पदटुचने तक तीस के 
उनकी रहनियां आपस में 
उलक्षने लगीं 

केभी-केभार आपस मे 
भिडने लगी 

हवा के क्षोकों से 

समद्याया उन्होने अपनी टहनियो को 
तो जवाब पाया 

आपके जमाने काव 
खुलापन नहीं रहा 

संघषं लाजमी हो गयारै 
धीरे-धीरे 

अपनी टहुनियौ फे सत्य को 
सत्यभानि कर 
वेभीषएक-दूसरे से 

मुह चुरान सगे । 


| 
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फोयल पै 


माना, तुम 

भटा मीठा गाती हो 
लेकिन तुम्टासै 

वेज के सांय 
जमीदार के बाग-को याद्‌ 
सब कुष्ठ 

गड़बड़ जाती है 

हम रह जाते है 

उदासर के उदास 

छोड़ते उच्छ्वास ! 


| 
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हिन्दुस्तान का बोन 


इस बुड्ढे कौ गठरी का वोक्ष 
क्या तुम्हारे 
हिन्दुतान के वोक्ष से 
कमह? 

सच कहता हू 
तुम्हारे कंधे 
हिन्दुस्तान का बौज्ञ 
इस केदर उठाति 

तो ये बुड्ढे 

इतनी तकलीफ 
हुगिज न पति | 


[1 
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फिरभी 


काफी तदवा गएुर्है 
खृंटोमे 

काफी घुल जानेको 
जोर लगा रैर 
फिरभीकुछलोग 
आजादी को 
नपौती मानते है 
मभीभी 


{1 
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हेम 


जैसी जमनिनेदी 
हवा 

वंसीदही 

आवाज निकाली 
हमने, 

हमतोये 

खाली बांसुरी 


[1 
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रामराजलां 


मनत रामगुन मतग्रा 
रामसे गुन भषनेमेंता 
भोरतो भौर सही 

अपनो को तौ गले लमा 
छोड सुव-सुविधाएं सारी 
रामसे कष्टउठा 

लाख दुबल आम जन सही 
इनसे त फौज सजा 

जहां भी देते आघयुरी शक्ति 
इट जा, भिडइनजा 

बहुत दिन बीते कलियुग के 
अबतोतूं सम रा्जला 


(-] 
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समता 


समता बडी 

जरूरी रे! भाई, 

समतां बडी जषूरी 

दिन दहाडे 

दञजतं लुट जाए 

जमीन घुस जाए 

पु्तिप्न उल्टे केसं बनाये 
ट्टे छद के नीचे 
सिसके मजत्रूरी 
एक-एकातो 

तुमभीहो सूव पुकारो 
कभी 'समता' नाम धी 
अपने श्रीमू से उच्चारो 
तमी ह्येगी मवण्ड भारत की 
तस्वीर पूरी 

लोकतंत्र का सेल 
धड-बे ही खेलें 

देवो ये बकवास तुम्हा 
जनता कितने दिन मौर क्षेत 
एक दिने प्तौ टूरेगी 

धस युचेक्रकफी धुरी 
समता वदो जरूरी“ 


{) 
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बड़ा फिसान 


देखो ! बेह भाता 

षडा किसान 

सोद पर बाधे 

टेरीकाट का सफेद तहूमद 
ओढे कोमती णाल 

साच लिये 

विदेशी नस्ल का ठिगना कुत्ता 
हराम कौ खाता 
किरभौदेखो। 

कितनी अकड़ दिखाता 
शमं कभी 

मनमेभी नही खाता 
इतनी सारी भूमि पर 

दस जमानेमेभी 

तालं ठोक के हक जताता 
सीरी-सांहियों पर गुर्खता 
देदो ! वह्‌ आता 

गाव का देताज 

बादशाह । 


(1 


22 समय बहुत कंमरै 


घुणाकरो 


भौर कु नहीं कर सक्ते तो 
न सही 

धुणा तो करो उनसे 
जो चलते अनीति पर 
पीते खून 

मानवता का 

धृणा करो उनसे 
भौर ध्यान्‌ रयो 

फ़ही मिल न जाओ 
तुमभी उनकी 
जमातमें 


[1 


समय.बहुत कमह 23 


चेत बनाम "चेतरामः 


येत महीना 

नाम के अनुरूप 

देता है इतनी चेतनां कि 
कपास ओर र्ईखकीतरह 
फूटने लगते है हमारे भीतर 
नये-नये विचार 
मनभरजाताहै 

उत्साह से 

जसे पेड़ नये प्तौ से 
हाडीकेदानोकी तरह 
पक जादा है हमारे भीतर का 
विश्वाप्त 

कवि तो कवितापुं 
लिखता ही रै 

इस महीने पर 

लेकिन जाम मादमी भी 
पोच नही रहता 

जव वह 

अपने नवजात शि्रुको 
इसका नमम देता है- 
चेतरामः' 


(1 


24 समय बहुतकेम दै 


इस्‌ लाकतन्ध सें 


ह्न सालोमे 

षद्प लीक्तंत्रमें 

निचले तवकेसे 

क्तेई नही कर प्क प्रयाप्त 
को पार्ट यष 

संगख्न खड़ा करने का 
जेग्रकि कई हाजीमस्तान 
तैयार ई 

नयी पाटयां बनाकर 
चुनाव लङने फे लिए 
कडयोने 

पएरानी पाटयां तोड़ी 
सर नयी जोदीं 

लेक्रिन चरित्र सुधार के नाम पर 
वही रहा 

ठन | ठन । गोपाल ! 

देण के एक हिस्सेमें 

धम कै ताम पर 

भौर एक हिस्सेमें 
विदेशियौ के बहाने 

चलता रहा बसबर संघपं 
जिसमे कितनी ही जनिं गड 
लेकिन बराबरी के लिए 
कटीसे 

भावाञे तक नही उटी 
विकासमे मति की जमह्‌ 
भ्रष्टाचारमे 

धुय प्रगति हई 
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सेटौ मौर रत्तासीनोमे 
पूय नी 

तभी तो महंगाई 

द्तनी बढ़ी 

भूमि रुधारके नाम प्रर 
भूपतियोको 

कर-मूदत किया गया 

यानो वेजमीनो फो 

रोदने केः चिए 

उन्हे भौर अधिक 

मुराया मया 

गरीवो को न्याय" 
केणोरके मीच 

कितने ही गरीव जलाएं गये 
कितने ही वेदवल हुए 
कम-वेसी 

सी लरू्प में 

बीसो के बीमो 

सूत्र 

चौपट हुए 

उन्हे अपना भविष्य 
विपक्षी सरकारे गिरानेमेही 
नजर आता रहा 

इस तरह वे दस लोकतंत्र के साय 
भटा चेल खेलते रहै 

ओर हम उन्दै 

चुपचाप देखते रहै 

जबकिं लोकतंत्र मे 

सलोकटहित मे 

कृछनहो रहाहोत्तो 
जनता को 

लगना चाहिए कि 

उसके साथ 

बलात्कारहो रहाट [1] 
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स्वप्न्‌ 


नीद खुलनेसे 

ठीक पहले 

आज देवा मैने 

सीदियों बाते एक 

विशाल त्लके 
निर्मलजलमे 

उतराहरमे 

दूसरे घाट पर 

पेटीकोट पहुनै एक ओरत 
तैरकरजारहीदहै 

पानीमे अगे तक 

तभी मेरा ध्यान 

चंटातीदहै 

नागफनी का एकं पौधां 
जीपाप्दीकेएक 

लात बंगतेकी 
चिहकीसेचिपटाहै 
एकाएक 

नागफनी का एक-एक पत्ता 
सांपकेफनमे बदल जातां 
ओर हिलने सग जावा 
सए पौधा चिच्छू-सा 

भ षाहता ह 

यह्‌ वेदगा सापि 

भाराजाये 

तेकिन मारने वाला, कही कोई 
मुञ्े नजर मही भता। 


समपदहूतक्मरै 27 


अकाल से जन्ते आदमी फे नाम 


गर्मी, धूल भौर 
पसीनेसे 

धवराकर 

दिन मे तीसरी वारनहारहाहूं 
म नहरों कैः लाके का आदमी 
धोरहीदहै मेरी लडकी 
कपडे भर-भरकर 
बाल्यियां 

ओर वहां तुम शायद 
तरस रहे होगेदिनोसे 
नहाने को एक बाल्टी 
पानीको 

इतेनी मर्मी, धूल ओर 
पसीनेमे न जाने 
क्याहान दहो गया हौगा 
तुम्हारा ? 
तीजकेत्यीहारपर 
निकालने को सेवदयां 
सान रहीदहै भटा 
घरवाली 

तुम्हारे तो वहां 

चल रहा होगा फाका? 
भेरी गायको 

ह्रा-नीरा ओौर 

दाना सब कुछ 

मिलता है 

लेकिन भाई, लगता है 


28 समय बहूतकमदहै 


० ५८॥ 11 ४ ॥ 

हकि दिया होगा 

दुर कही 

यावे तोड चुके होगे 

दमदही 

इतनी दुर 

भोगते हृए एकाति भौर 

इतनी तकलीपफे 

सोचनार्नहीकति 

फिक्र तही के मेरी 

तुम्हारे गम कासाया 

हेमषपर भी है घ्या 

लेकिन तुम्हे यहा 

आने का भासंत्रण 

देते हुए सोर्मैभी 

डरता हं भाई, 

यहां पानीकीतो कमी नही 
सेकिन काम ओौरमटेकेलिएतो 
यहां भी कृ लोय 
भारे-भारेसेहीषकिर्तेरैं 

साफ बति है पहेसे की-सी 

उदारता कही नही 

जाप द्से कोरी सहानुभूति समक्षेया 
साफगोरई 

भापको इच्छा पर निभेर करता है । 


{1 


समय बहत कमटहै 29 


वे ओरमै 


वेवेहीर 

ओरभर्महीह 

चछुटपनमे 

जयया अपने सेतोामे 

दूनाती वन्दूकसे 
शिकास्येलाकरतथतोर्मे 
उनके मेतोँसे 

वालियां वीना करता था 
ओरमेरेयापकाकमायानेहू 
इनके कोठाम 

भरने जायाकरतार्था 

पसे मोको पर 

महीन भावनास 

भूमिमे गड जायाकर्टताया 
मेरे भाई-वदतो अभीभी 
उसदहीन भावनाके शिकार 
मै पट-लिखकर 

एक अदनी-सी नौकररीसे 

जुड गया हूं 

तोभीफकं कहा पडा? 
उनके राजधानीमे 

आलीशणान मकान रह 
उद्योग-घंधेरह 

गव मे सैकडो एकं 
उद्यान 

मेदा बाडौ के लिए 

कर्कर परिचारक 


30 समय वहुत कम हैँ 


भौरर्मे पड़ाहं 

एक कच्चे मकान मे 

धरवाली काम-घंधों मे फसी 
वक्त प्र खाना भी नही बना पती 
सलाद-वलाद तो छोडियि 

दाल के साथ 

प्याज तेक काटकर नह्य 

पकड पाती 

भृभीतोकहां दहोताह 

हतन खाली 

कि इत्मीनान से लमा सक्‌ थाली 
अपे लिए 

टार का टुकड़ा तक नही 

चिछठा पा्ताहूं 
यातोनीचेनैव्करहीयाफिर 
उकं बैठकर ही खति! हू 
संविधान की विशेषताएं 

पदक 

दस-पन्द्रहं साल पहने मने 

उर्ट अपने बरावर आंकाथा 
भोर उनके विरुद्ध चुनाव 

लडने का 

सपनापासाधा 

लेकिन मेरा सपना 

सपनाही रहा 

वे तमगातार एम० एल० पुर 
एम प° 

ओर मिनिस्टर, बनते चले गए 
भर हाय मसते हृष 

चुपचाप देखता रहा 

चुनाव तडने कां 

नेम तक नही ले सका 
पहाँतेकदठिः 

अपने दोस्तो कै बी भी । (1 


समप बहूतक्मदै 31 


तग वाडोंमें 


रवति यह्‌ नदींरकि 

तुम्हारी जमीन-जापदादममे 
हिस्सा वंटाने पर 

हम फरोढो कौ हालत 

को विशेप नही सुधरेमी 

गौर कलने कीयाततोयहहैकि 
फिरतुमदह्म 

नही धकेल प्षकोगे 

भेद-वकरियों फो तरह्‌ 
तेग-वाड़ो म । 


(1 


क 
य 2 


52 सभयं बहुत केम टे 


बड़े शहर कौ सड़क } पर 


इतनी मोरर-कारों ओर 
आटो-रिक्शाओीं के नीच 
तुभ कोई-कोई 
अहूमदावाद की इन 
तपती सडको पर 

नगे पौव ठेला-गाड़ी खीचने 
कटु य गए भर्‌ ? 
लौट जाभो वहां 
सपनेजंसोमे 

जहां तुम्हारा होना 
होना लगे 
याफिरद्रधरही 

कुछ एसा करो कि 

नके टायरो पर 

रवड चद तो 
तुम्हारिर्पावभेभी 

जूता पड़ ! 


9। 


संभपबहुवकमटै 33 


गाड़ो सकती है 


ह्म जो गाड़ीमे 
सवारहोतेटै 

चाहते दै 

गाद 

हमारे गतव्य स्थान से पहले 
कहीन स्के 

यूं ही चलती रहे 

(हमे चढाये हुए) 

तेज भौर तेज 

परन्तु गाडी दक्तीहै 
उनलोगेकोषभी 

यात्रा का अवस्तर देने के ति 
जिन्टोने यात्रा 

हमसे बाद 

रुरू करनी होती है । 


[1 


34 ममय्बतक्मटै 


सकस कै ये कलाकार 


सकड़ी-से सूसे 
हाथ-पिों वाती 
गृहस्थो ओर 

सके के 

दोपाटोके घीच 
पिसती 

कितनी कमजोर ह 
स छोटी सकस की 
ये भौरतें (सडकियां) 
भौर इनसे भी अधिक 
दयाकेपात्रहै 

य नन्ह-नन्हे बच्चे 

जो निर्भय 

सेलने-कूदने को उमर मेँ 
दिवा रहे है 

करई करतवब 

खतरों से खेलकर 


[] 


धमय बहत कमह 35 


तुम 


वड़े होशियार निकले 

तुम 

हम 

दहकते हुए पिण्डों को 
जिन्हें तुम्हारे ही विरुद्ध 
आग उगलनी थी 

क्षोक दिया 

यद्धभे 

सोम्प्रदायिकतामें 

मौर आप करने लगे मजे । 


(] 


36 समय बहुत कमं 


तुम ओर कचिता 


तुम्हें पाकर 

एकान्त मे 

पुलक्रिति तो 

होता रहाहू रमै 
लेकिन इधर-उधर 
तुमसे भी खूबसूरत 
चेहरे देखकर 

एक हुक-सी भी उठती रही है 
सदा 

शायद दसीलिएही 
मेने तुम्दै कभी 
अपनी कविता का 
विषय नहीं बनाया । 


[1 


समय बहुत कम है ~ 37 


कलम्‌ की बजाय 


किस कदर लगी 
आगदेशमे 
ओरफिरभीरम 
देख रहा हूं 

मेरे भीतरकेकवि 
तूकरईदिनोंसे 

चुप दै 

क्या तुजे भी 

कलम फी बजाय 
किसी 

अदद 

हदे की जरूरत है ? 


{1 


- 38 समय बहूतकमदै 


चूहा-सस्कृति 


जसे चूहों पर दिल्ली भाती है 
ठीक उसरी प्रकार 

वे मत्तिह 

दो-घार को रोज मार जाते है 
हम भये दिन 

मनोती मनात कि 

आजका दिन 

सुख-शांति से गूजर जाए 
सेकिन नहीं गुनरता 

क्या सवकुछवचृहोंमें 

तवदील हो चुकाहै? 

आदमी 

यहां तक कि सरकार 

मौर बन्दरकधारी 

सिपाही भी। 


|| 


भम्रयं -त 


शील देखकर 


काले पहाडों 

ओर गंदले पानी वाली 
श्लीलमें 

करटा है सुन्दरता ? 
इससे तो सुन्दर ह 
इसे देखने भए 

ये सैलानी 

सचमूच दही 

म फिर कभी यहा 
यातो 

श्षील देखने नही, 
लोग देखने आगा 1 


[1 


 -40` समय बहुत कम दहै 


पीतल के गहनो बाली सुन्दरौ 


सडक किनारे 

अपने तम्र के बाहेर 
खश्ी थी वह्‌ 

देगा र्मैने उस 
वससे 
बठएकपलहीमे 
रूप ओर यौवन उसका 
छा मयां 

मेरे मस्तिप्केमे 
सोचा-- 

तना यौवन 

ओर हतना रूपतो 
होता नही होगा 
महल भौर 

सोने के गहनोपरभी 
सचमुच दही 

इस पोतल के गहनो वाती सुन्दरी ने 
फिीफो 

अनापा है स्हुशाह्‌ 
सौप केर 

शूप ओर यौवन का 
द्रत एेए्वयं ! 


[1 


समयदट्तक्मदट 4] 


साह्बी मन 


कर्ता 

थोड़ा ऊंचा 

रह जातादहैतो 
लगता है उचा है 
ओर थोडा नीघा 
र्ह्‌जाताहैततो 

मन को सालता है । 
नीचाहै 

यहं साहबी मन ह 
जो किसीभीहालमे 
सन्तुष्ट नही होता । 


[] 


42 समय बटु कम 


भोपा-भोपौ 


डेढ-दो हाथ बांस प्रर 
धधे 

चार-छः तार 

ओरपुछ धुय 

कितना रच रहै ह संगीत 
इस भोपे के 

हाधोसे 

इनसे मिलकर 

भोपीकी तीखी राग 
क्षनक्षनारहीरहै 

मेरे रोम-रोमको 

शायद पीदियोकी 
विरासतहीरै 

जो दन लकड़ी हुए हाथ-पांवों 
ओरसूखेकठोसेभी 
रचवा रही है 

तता मादक 

संगीतं । 


(1 


ममय वटूत बमदै' 43. 


एक दायित्व पूणं 


बीन भौर तुम्बे का संगीत 
उप्के कानोंम पड़ा 

बड़ा मीठा लगा 

लेकिन वह्‌ पास नही गयां 
क्योकि 

सपेरे के पेट का सवाल उसे 
अपनी जेब पर 

भारी लमा 

उसने दूर खड़े रह कृर 
सुनना भी 

उचित नही समश्षा 

ओर चलने लगा। 


[) 


44 समय बहुत कमदै 


प्रतिबद 


जी,हां |र्मै 

वक्ती विपयो पर 

लिता हूं 

भषको यह्‌ दसील कि 

समस्नामपिक 

विषयों पर लिखा 

शीघ्रही मर जाएगा 

पचती नहीं मूञ्ञे 

सापही 

करते ह कालजयी होने का 

तना फिकर 

मुन्षं तो चिन्ता है 

कि जिन-जिन 

समस्थामों परर्मै 

किवता हूं 

वे जल्दी रो जल्दी 

सुलक्े , 

भतेष्ी मेरी रचना कौ 

कोर्ददोदिनबादषही 

म बुन्ञे 

लेकिन यह्‌ तो जानते हो 

जापभी 

मेरे काल-खण्डके 

दैष्ने के लिए 

गुण-दोष 

भाने षाली षीदिियां 

जरूर सौटेमी 

मेरे रचना, संसारम ! [1 
समयण्ट्तक्मटै 45 


खेत, बाड ओर मालिक 


वाड ही जव खेत 

खाने चग जाए तो 

दोप मालिक कयाभी 
उतनादही 

होता है 

जितना कि 

बाड का। 

मालिक बाड वनाति वक्त 
ध्यान वेयो नही देता 
खाडकी किस्मपर 

ओर चेत खाने षर 
उतारूवाडइको 
बदलदेनाभीतो 
मालिक ही केवसमेहोताहै 
लेकिन भआजकीबाडइभीतो 
पत्तेवाज है 

मालिक की आआखोम 

धूल क्षाकती दै 

खेत खुद खातीरहै 

ओर नाम 
चोरोकालगातीहै। 


[] 


6 . समय बहुत क्ट 


उनके पंजे 


उनके पेजोंकी 

जकड तुम्हरे 

गले क ददं-भिदं 

काफी चठुमपीदहै 

क्या दुम इसे 

महसूस नहीं कररहेहो 
यैतोष्से काफी भरसे 
महसूस रहए हं 

दरस यार उनके पजे 

तुम पचे पकड़ कर 
सरोडदो 

नदरी ते दे तुम्हारी 
गिचीतोडदगि 

देषो उनके पंजीकी 
जकंड्‌ 

कतती ही जा र्हीं 
तुम्हारे गते पर । 


[-] 


पभय पटू वम 4. 


वोट 


वोट । 

वोट ! 

वोट ! 

धाधिर देना ही पडेगा एसे 
क्सिन किस 
रदकरभीक्षयाकरेगे? 
लेकिन दिल दृवता है 
काण 

यह्‌ दही होता 

जिसे दिलोकर 

मक्खन हमं निका लेते 
ओर छाछ मागने वाते के 
दोने मे डाल देते । 


(8 


48 स्य वहते कंमरह 


उनके लिहाजसे 


घातकरतेहौ 
बेहतर जिन्दगी की 
वरावरीकी 
आमूल चूल 
परिवर्तन की 
उनफे लिहाज से 
तुम्हुं चेटियां 
मिलती रहे 
भौर किसी तरह 
तुम्हारी 
जिन्दगी 

चलती रहै 
तोभी 

गनी है । 


{] 


वभय बहुत क्भदै 


अपतो 


लो! अवतोकटी 

जिकर भी नही होता 
भरदविकारी 
आओौरमेरवरावरीका 
क्याहोगा अव 

दीनू भोरभीषूका 

अबेतो बातें होती रहै 
अप्रेनी के स्तरसुधारेकी 
टीन्वीग्की 

या सम्पत्तिषरते 

कर हेटनिकी 

समता के आधार विना 
खष्होनेजा रही 

दसी कम्प्युटरी प्रगति का 
अंजाम होगा-- 

दीनू मौर भीषृूकीत्तिसकोका 
कटी हिसाब नही होगा 1 


[1 


50 सर्मयरब॑हुत कमं टै 


खोरे-खरे सिषे 


देखना 1 

यू धीरे-धीरे 

एक दिन्‌ 

जितनेभी 

खोटे सिक्केरह 

चले जाएंगे 

उनकी जेवमें 

ओर जो बचे रह्‌ जाएंगे 
खरे-ष्ठरे 

उन्हे जनता 

चूनलेगी 

अपना 

सिरमौर बनाने के लिए ! 


| 


पेम॑य बह्व कम॑टै 5) 


तुम्हारा ध्येय 


देने पर 
लेते हो उधार 
यन-वनाए घर 
मीर आरक्षण की सुविधा 
परकारसे भाई 
लेकिन दतने मेही 
तुमं गद्गद नही होना चाहिए 
तुम्हारी खुशी कौ पहली शतं 
बधाकेहकमसे हुक 
बटाने की 
हनी चाहिए । 
[1 


42 मप्यबटुम ्पदहै 


चुनाव मे इयटी 


इतनी भीषण सर्दी मे 
भस में भीयते 
व्रते 

रात-भर जागकेर 
पत-पेटियां जमा फराते 
करते 

हम ष्तने कर्मचारी 
भया वंदा कैर सकमे 
एसा फोर रत्न 

जो हमारी हन सारी 
तकलीफ को 
दूरकरेगा 

जसे कोरणिषु 
पैदाष्टोतदही 
भरूलादेतादह 

ˆ अपनी अन्मनदात्री की 
सारी प्रसव-पीड्ा) 


(9। 


समपष्हूतक्मटै 5; 


ष्ठः कदिताषए/कम पंचायत चनाव 


1 


घुनावरो टीकदो दिन पहते 
पटच है गांवमें 

चुनाव पाटयां 
जानतेर्हैवे(बाव्रू लोग 

ठ्य भौर देशी नही पीते 
लिए मप्रेजी 

घुलती ट 

जिनं नहीं श्चती 
येभीदाव संपाते 
पिखाने वाते को जितानेमे 
जोर लगाते हु। 


2 


एषः टम ते 
पथागों 
अरे 
गैने-नूुषमे 
पर-भौरोषौ 
लोमीभाीदटै 
पोष बूपमे 


534 णपरदबु?ष्पषटै 


फुस-रु्ाहर फेल जाती दै 
“भट्‌ठे के मजदूर आ गये' 
सोचता ह-- 

ये शख्स 

मालिक केलिए वहां 
इंटये 

यहां वोर दहो 

गये! 


3 


पोलिग ब्ूषमे 
आकर कटं आदमी 
पदं में ्िमटी-सिकुड़ी ओौरतें 
तेकर मत-पत्र 
पती है-- 

सका क्या करे ?' 
पोलिग अफसर छन्द 
बतातं टै 

फिरभी 

एक-एक ब्रूयमे 
पचासों मत-पत्र 
रदृहोजातेरहै। 


4 


मतगणना फे षक्तं 
काए़ी सारी पूलिक 
अयजुद 

भीढ 

मतगणना के कमरे तकः 


घमय बहुत क्म ६ 54 


435 


चद्‌ यातीह 

पोर मचाती है 

कोई नही 

एसा मौतबर 

जो इस अनियत्रित होती 
भीड को थधामले। 


5 


वेह्‌ देखो ! 

जो हार गया 

कितना गमगीन है 
यूजारहादहै 

जते मगो को लडारईमे 
अपना साराशरीर 
नुचवाकर 

हारा हज मर्गा 
मपनी 

जि वचार्हाहै। 


6 


मौर, 

उप्र देथो | 

उनका हषोल्नास 
जय-गपकारष्ो रही 
जीतने षातेकी 
पलिनिपांकमी जारी ह 
विगोपि्पो धर 

शपि है पापर 
छोटो जारहौीहै 
भािगिषानिया 


गम्पश्टत क्म 


बज रह ह ढल 

खुल रही ह 

बोतलें 

कट रहे ह 

भूर्गे ओर बकरे 

आज की रति 

बड़ी वारदातहो 

कोई वही बात नही । 


[] 


गमययट्तवकमरै 5 


उसकी हुंकार 


जिस भादमीके 

चेहरे भोर 

बातोंस 

टपकती थो 

हमेशा 

वेचारगी 

उमे जव शुनार्मनि 
हनुमान जौ के जगरातेमे 
भरते हुए हकार 


आप्वे्त 
हो गया। 


[1 


58 गमरगट्नक्मरहटै 


अपनो-अपनी टाजियां 


गवि सडकृसे दर 

एक केला 

अलपीर रिह का परिवार 
रहता 

वेतकीढाणौमे 

देन नही होते उन्हे 
दिनों तक 

दूसरे मिनख वेः 

देखकर उसकी ढाणी 
सोचताहूं मँ 

एकं बलवीर सिह द्री नहीं 
कस्वो, शहरो ओरगवोमे भी 
मरितनेदही सोग 

रहते है 

अपनी-अपनी ढाणियों मे। 


{1 


समय बहून क्म है 5' 


मास्टर 


वहु एक गाव के 

दोसौ विद्यायथियो वाने 
विद्यालय को 

अनेकः केमियो-- 

एक सहायक 

सौर एक-एक चपरासी-- 
के बलव्रूते पर 
चलारहाथा 

उमका जन्म एकः 
अकडखोर जाति मे 
हुभाथा 

नेकिन अव वहू 

इतना सीधाथा कि 
साहुकिल पर 

बीस-तीय मील चलकर 
अपने चपरासी के साथ 
मेलादेख याथा 
गौररास्तेमे 

मुक्षसे भिलने 

आ गया 

हालांकि वह 

मेरा हमपेशाधा 
फिरभीमुक्षेलगाकिः 
उमकरे अनुभव 

मेरे मनुभवोरे भी 
कटु 

वह ठीक ही तो कहता था-- 


60 ममयं बहत कम है 


वस्येमेमजेमेदहो 

महीने मे 

सौ-सवाःसोका 

मेडिकल उरते ह 

मवार परतो 

ठम कै आरादमियींसे 

मिलते हीं 

वहाष्यारहै मावे ? 
मनपटोकेहार्थम 

हम पडे-लिवीं की चोटीदहै)' 


मैने कदा-- 

"मुना है गांव वेतो 
आपको लकड़ी, दू 
भरन जानि व्या-क्या 
मुफ्त देते है) 


उसने कहा-- 
वह्‌ जमाना 
क्यकालदयण मास्याव ! 
भवतोहातयहटैकि 
नतोकुछ मोलही देते है 
मरन टी युप्त 
वाजारमे ढे दाम पर 
विवटत-दो गिविटल गेहूं 
तुलवेतेहै 
तो भीनदरा चदाते ई-- 
द्ये काभार्‌ कम्‌ हो जाएगा 
वह्‌ उन्‌ मास्टरोमनहीषा 
जो भोक्रिया हया करते द 
जिनके वमे मुरन्पे 
जोर तद्रोमे फोघ्ां होती ह 
उसके बह 

कहे मुताविक 9 


उसमे स्कूल मं सदा इतना 

मत्था खपाया कि 

ट्यूशन पटानातो दूर 

घर आकर कभी 

धर कै वच्चौसे 

ढगमे बात भीनही कर पाया। 


वह्‌ निप आदशेवादही 
नदरी वधार रहाथां 
अपनी कमजोरिया भी 
स्वीकार रहा धा। 
आपकी तरह 

मतो घंटे-पंटे भर 
क्लासोमे 

नही टिके सकता 

क्या करे भादतेही 
विग गयी 

स्कल टाहममभी 
गाव में निवल जताह 


जति-जाते वह्‌ 

मेरी कविताओं की 
प्रणंसाकररहाधा 

थौर म उपक मौलिकता 
ऊव 

आक्रोश 

आर नैकनीयत्त के आगे 
अपने भापको 
वौनापास्हाथा 


ओर यहुमेरीद्रूसरोहारदैकि 
इस कवित्तामे वहं मास्टर 


62 समय बहुत कमै 


पूराक्रापूरानहीभापायाह 
अच्छा यही रहैमाकि 
पूराकापूरादेखनेके लिए 
आप उसे स्वयं दू 

वह्‌ आप सवके 

आस-पास है 1 


यि, 


समय ्रूतक्मटहै 63 


64 


सीमान्त फिसान 


गायका वह मौमान्त किमाग 
जोक्राकी दिनम पागतहो यया 
आतमसं वीम-पञ्यीस प्राल पहले 
पूरा तेहनमन्द था 

अपनी परौ ओर लारी को 

तेल पिलाया करताथां 

गावर्के माड 

ओर उमका श्ूखा ऊट 

उमकी ललकार > कांपतथे 
तेकिन इम बीच 

काफी हैरान यौर 

परेणान करने चासी वाते 

उन मष्ती री 

उसे वार-वार सुनाया गया 

कि ताकत 

सोटमेनरी 

वोटमेहोतीह्‌ 


उटवेकारमे 
सारामालखताह 

इसत तो अच्छा 

किराये कादक्टर 

मिनटों मे खेत जोत जाता 
मि्फँ रूडीन-कुरडी कौ खादसे 
फसल मुनाफा नहीदेगी 


सम्यबहूतकेमदहै 


यूरिया डाली 

म्परेकरो 

वसे नहीतो 

वैके उधारनो 

(कमं रेट का लाच दिया गया) 
दम प्रकार 

साहुकार वग्ि के शोपणरा 
वच्तान % नाम पर 

उस कर्जापती वने रहुनै के लिए 
हसाय मया । 


यानी मददकैनाम पर उसे 
मीठा जहर दिया गया 
इतना जहर खानेके बाद भी 
फमल की कीट 

गारंटी नही थी। 
आधी-ओलो से 
फमलमरीतो 

मूभावज 

अव्वल तो दिया ही नही गया 
आओरदियाभी गयात्तो 
मरपच-परवारी 

भधा बोचमेदही 

इकार गपु 


भिक्षा 


ममय बहटा कमदै 65 


नौकरी-व्यापारकी 
चकाचोध मे भी वह्‌ आयां 
ओर किसी तरह से उसने 
गांवकेस्कूलमें 

अपने दो छोटे लको को 
दसवीं तक पडढाया 

सेकिन उस दुनिया मे 
वेष्पेनही 

खेत म जगह थी कहां 
दमलिए उसको छाती मं 
घटे से गड गए 

उसकी पहुच से ज्यादा 
दहेज लेकर सुसरास गयी 
बेरियोसे 

उन्हे सताए जाते रहने के 
समाचार लगातार आति रहे 
उससे लाठी छुंडवाने वाले 
ओर घोट की ताकत 
समक्षने बलि 

उसके कोई कामं नही आष 
गाव गरुचाड”““ 
उसेललगाकि 
भीर्डो-ततेयों के 

छाति मे तबदील दहो गाहे 
पूरी मजदुरीनदेने कौ वजहसे 
एके कड़े किसानमे 

कग तो उसके वेटेने किया 
लेकिन बेटेके साथ 

पुलिस इरां 

हिरासतम उसेभी 

ले लिया गयां 

पसे में वेचाय वह्‌ 


66 समय बहुत कमं है 


नेकर्दिलं 

भाई-चारे फे माहीत में पला 
मीधा-सरादा किसान 

पागलन हता 

तो मौर क्याहोता? 


[1 


भ्मप बटन कमह 6; 


अच्छा हुभा 


मग्रतराम 

मीचमदही 

छोड गया स्कूल 

टी° वी कृाशिकार 
उसका वाप 

कभीतो 

करने लायक नही रहा था। 
अच्छा हुआ 

अगर मगतरामं 

पढ जाता तो 

वेहनर जिन्दगी के लिए 
णोर भाता 

कफ्रिमीकी नीदहुयम करता 
सौर कही ज्यादाही 

उग्र निकल जातातो 
हक-हकूको के लिए 

लडता हा मारा जाता [ 


68 समय वहतं कमह 


तरपो 


जवसे 

ठ्हूरावं 

आयाहै 

मेरो जिन्दगीमे 

म काफी दर्प्पालु 
क्षगडात्‌ 

ओौर कई कमियो का 
शिकारहोगयाहू 
आदमी को 

भच्छा धनाए रसनै के लिए 
कितना जरूरी 
उत्तरोत्तर 

विफास। 


[1 


समय वहत क्मटै 69 


रीद-फसयेख्त 


तनख्वाह मिलने कै 
दूसरे दिन 
कुछजोशतोथाही 
पत्नीकी दी गई 
लिस्ट के मूताविक 

म काफीदेरतक 
करता रहा बाजारमे 
खरीद-फरोख्त 

साबुन, पेस्ट 
षलास्टिक 
ह॒स्दी-धनिया जसी 
कद्‌ चीजो के साथ 
एक कानवेलिये से 
थोड़ा सुरमा 

ओर गाव के फटेहान जाटसे 
धोद "काचरी' 

उन पर तरस खति हुए 
खरीदतोली 

लेकिन इन दोनो चीजों की 
खरीद 

मुञ्ञे घर आने तक 
कचोरती रही । 


(] 


20 समय बहुत कमह 


गाव के दरद्त 


गाविके बाहूर 

जिने दरख्तो के नीचे 
गर्मी के मोसममें 
वैत्तेये 

गावि भर के मवैशी 
सूरंताति यै चारपाइयो पर 
वडव 

खेलते ये युवके ताश 
वच्चे धुरा-उण्डा 


#॥ 

सावनकेदिनोंमे 

जिनकी शसो पर 

पडते ये ्षूने 

सूलती थी 

वभ्ररफो छोरिपा 

जिनके नीचे पचापत तणा करती ची 
छोटा-मोटा नेता 

जहां पिला जाताथा 

लोपो कफो भ्ाप्णं 

गांव में आने वाले हषकिम 
जहां सजति चे अपना दरवार 
चह यव भरणापन्न पडे 
दकका-दुक्दा पण 

गिनते रह 

अपनी अन्तिम धियां 

उनके थोदीदूर 

दनक पष्टोषी 


मम्पवटहूतक्मदटै 7 


युढाया मातु नार 
वःभी-कभारना वसता 
इने नीचे 

भौर उन पुरान दिर्गोको 
पाद करता हश 
देखतादहै गाव कीओर 
छटे-वड दरवाजो भे 

या छप्पर मे 

द्धे लोगौे मवेणी 
वीचयालीकडीसे 

वंधा है एक इला, 

जिस परक्षूल रहे ह 

धर भर के घच्चे 

दमी नही देरहाहै 
कोई दिखाई । 


(] 


72 समय वहत कमह 


र्मम 


इस भीषण गर्मीमें 
कु भी तो पुरा नटीं होता 
नतोपुराखायषएजा सवत्तहे 
ओरनहीसोयाजा सक्तादै 
काम-काजकीसुधदहीकहारहै 
किंतनाकमहोगयाहै 
बाहर निकलना 
पिलना-जुलना । 
इस मर्मीकेडरमेहीतो 
गांव नहीगयाहू 
ष्य प्यारे गांवमे 
जहां गुलाधी ठंडमे 
खेत लह्रतिरहै 
ओर मतीरे पकते ह 
वहां भय जाञंभीतो 
सेया मिलेगा 
चारों ओर उडती 
गमरेत 
भांप-भपि 
करते पेत 
पानी 
पानीतो 
सोगों फी आंखों तक का 
मुख गया होगा 
बुएयीतो 
षूवतहीबयादै? 
[2 


समप दटूनक्मटै 22 


अनसुना म 


मेरे पास 

वक्तभीहै 

ओरबातभीर्हँ 

सोगों को वताने के लिए 

लेकिन क लोगो को तो 

इस बात कौ परवाह ही नहींहैकि 
मै उन्हे कुछ कहना 

चाहता हु 


कुछ को परवाहदहैभीतो 
उनके पास वक्त नहीं है 
सुनने के लिए 

कुछ कहते है-- 

भेरी बातोमे 
कोईसारनहीहै 


कुछ कहते ्ह-- 
एेसी बाति बनाना तो 
हम भी जानते ह 


लोग मेरी बातें न सुन 
इसीलिए 

स्थापितरहै 

कई-कद संस्थापं 
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भः 
मावाजके शद 


इसलिए र्मे 

बहत कुछ बताना 
चाहते हए भी 
अनसुना रहता हु । 


(1 


भमये बहते क्मटहै 25 


वदु हुई खुशहालो मे 


गांवसे 

णहर जानि वाली मडवः 
हो गयीदर 

तीन-चार गुना चौडी 
जिम पर दौडती र 
डीलक्स बसे 

मारुति कारे 

हीसे-दण्डा 

शहर मठा पडारै 
आधुनिक डिजाइन की 
मारतो मे 

फला भी बहुत मधिकहै 
इधरमेरे गावमेभी 
लोगमरहीगएरहं 

कार मीर कोटी वाले 
हैव्टरोकीतोवातही क्या 
लेकिन अपना तो वही 
हाल हं 

वहीरेट हैमजूरीका 
वहीष्टारहं 

बेणारका 

बे-वजह्‌ दबाव का 

अपनी दङ्ेनुमा कोव्यीस 
निकलता हू जब भी बाहर 
आधा भूखा भीर बीमारतो 
वदलावे की चकाचौधसे 
मेरी आं चृधिया जातीह 
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कलेजा मुह को भता दै 
बे-मौत मरे को 

जी चाहूतादै 

दस वढी हृ 

खुगहाली मे। 


[) 
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- धरकेभीतरधर 


चाहे अमीरकाहो 
चाहे गरीब का 

धर केभीतरएकघर 
रहता है । 


बच्चो वति धर के भीतर 
जववेषोटे होतेह 

उनका यह्‌ धर 

किसी एक कोने मे सटा रहता ₹ै1 


जववे वडेहोतेर्है 
उनका यहे घर 
उनके मस्तिष्क में 
रहता है । 


ताज्जुबे हम कभी 

उनके धर पर (इतने निकट होकर भी) 
दस्तक नहीं देते 

कभी हल्का होकर 

दस्तक देकर देखं तो 

हम पाएमे ङि 

अपने परपर 

थटमेहमान को आया देकर 
बेष्बुशदहो जाएमे 


28 मपयबटूतकरमदै 


पेखपनेधरकी 

एक-एक चीज के यारे में 
विस्तार से बताएंगे 

भौर हम पएुगे कि उनका धर 
बहुत बडादै 

हमारे धरे से भी बड़ा। 


{} 


समय दहत बमटै 79 


आदमी मारने से पहले 


एक निरहु-वेकसूर 

आदमीकोमारने के लिए जाते हुए 
भप यह वयूं नही सोच रहे होतेर्हैकि 
हम मानवता कोभारनेजा रहे है 
भाप उस समय यह्‌ कयं न्रौ सोचते कि 
हम एक चहकते हुए घर को 

समरघट मे बदलने जारहेहै 

वेया आपने कभी 

चिने वाप के वच्चोंको 

समाजमें 

दर-दर की टीकर खाते नही देष है? 
क्या आपने कभी 

उजडे सुहाग वाली 

विधवाए नही देखी है ? 

क्या कभी एसे मा-बाप नही देषे 
जिनका जवान वेरा चे वसराहो? 
अगरदेखेहैतो 

अपने शिकार प्रर क्लषपठने से पहते 
उनका ध्यानं 

अपने हृदय र्मे धरो 

ओर सोचौ कि आप 
वयाकरनेजारहेर 


(] 
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